स्तुति, पूजा, धन्यवाद 


` हे प्रभु, हमर प्रभु, अहाँक नाम समस्त पृथ्वी में कतेक 
- उत्कृष्ट अछि! जे अहाक महिमा के आकाश से ऊपर : 
राखिं देलनि। भजन 8:॥ 


` ` हे प्रभु, अहा महिमां आ संम्मान आ सामर्थ्य प्राप्त 
_ करबाक योग्य छी, किएक तँ अहाँ सभ वस्तुक सृजन 
` केलहु आ अहाक प्रसब्रताक लेल ओसभअछिआ : 
..- बनेल अछि। प्रकाशितवाक्य 4:7 ३3 


- जखन अहा सम प्रभुक महिमा करब तखन 
` जतेक संभव भ' सकैत अछि, हुनका उठा 
किएक ते ओ एखनो 
र अहा सभ कहियो 


प्र हमर शक्ति आ गीत छथि, आ ओ हमर उद्धार बनि गेल छथि, 
हमर परमेश्‌ वर छथि, आ हम हुनका आवास तैयार करबनि। 
हमर पिताक परमेश वर छथि, आ हम हुनका उदात्त करब। 
निकासी 5:2 है 
हे प्रभु, अहा हमर परमेश्‌ वर छी। हम तोहर ऊंच कर्‌ब, तोहुर 
नामके स्तुति करब। कारंण, अहा अद्भुत काज केलहु। अहोक 
पुरान सलाह सभ विश्‌ वास आ सत्‌ य अछि। यशायाह 25: 
प्रभु ई कहैत छथि, “बुद्धिमान अपन बु पर घमंड नहि करथि, 
आं पराक्रमी अपन सामर्थ्य पर घमंड नहिं करथि आ घनिक 
अपन घन पर घमंड नहि करथि। मुदा जे घमंड करैत अछि, 
से एहि बात पर गर्व करथि जे ओ हमरा बुझैत अछि आ हमरा 
जनैतु अछि, जे हम अमूर जे प जे पृथ्वी पर दया, न्याय आ 
घार्मिकता करैत छी। 9:23-24 


दिनक अंत मे हम सववमर कदनेस्स॒र अपन नजरि सू वर्ग दिसु उठौलहु 
आ हमर बुद्धि हमरा दिस घुरिं गेल, आ हम परमात्मा के आशीष 
देलहुँ, आ जे अनन्त काल घरि जीवित छथि का प्रशंसा आ 
आदर केलहु, निकर मुल्व प्रभुत्व अनन्त शासन ऑछि आ नकर 
राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी अछि। पृथ्वी पर रहनिहार सभ के किछुओ 
नहिं मानल जाइत छनि, आ ओ स्‌ वर्गक सेना आ पृथू वी पर 
रहनिहार मे अपन इच्छानुसार काज करैत छथि, आ कियो हुनकुर 
हाथ नहि रोकि सकैत अछि आ नहि कहि सकैत_अछि जे, “अहा 
की क" रहल छी?” आब हम नबूकदनेस्सर स्‌ वर्क राजाक 
स्तुति आ स्तुति आ आदर करैत छी, जिनकर सभ काज सत्‌ य 
आ हुनकर बाट पर न्याय अछि। दानियल 4:34-37 

एहिं लेल परमेश घर इनका इनका बहुत ऊपर उठौलाथिन आ सभ 

नाम से बेसी नामे | यीशुक नाम पर सभ ठेहुन झुकि जाय, 
स्‌ वर्गा मे, पृथ्‌ वी मे आ पृथ्‌ वौक नीचांक सभ ठ न। आ सभ 
जीभ ई बाते स्वीकार करय जे यीशु भीत मथा सम थे, जाहि 

स पिता परमेश्‌ वरक महिमा होयत। 2:9-॥॥ 


संसारक सभ छोर परमेश्‌ वर के मोन पाड़त आ हुनका दिस घुरत आ 
सभ जाति-जातिक लोक अहाक समक्ष आराधना करत। 

किएक तें राज्य प्रभुक अछि। भजन 22:27-28 

हे पराक्रमी, प्रभु कें दियौक, प्रभु कें महिमा आ सामर्थ्य दियौक। 

प्रभु कें ओकर नामक महिमा दियौक। पवित्रता के सौन्दर्य में प्रभु की 
पूजा करें | भजन 29:-2 

एहि लेल जे हमर महिमा अहॉक स्तुति गाबय, आ चुप नहिं रहय। 

हे प्रभु हमर परमेश वर, हम अहोक सदाक लेल घन्यवाद देब। 

भजन 30:42 | 

हम प्रभु कें हरदम आशीष करब, हुनकर स्तुति हमरा मुंह मे सदिखन 
रहत। हमर प्राण ओकरा प्रभु मे घमंड करत, विनम्र लोक सभ सुनत आ 
आनन्दित होयत। हे हमरा संग प्रभुक महिमा करू, आ हम सभ 
मिलिकय हुनकर नामक उंचाई करी। हम प्रभु कें तकलहु, ओ हमर 
बात सुनलनि आ हमरा सभ भय से मुक्त कयलनि। भजन 34:7-4 


हे सभ देश, परमेश्‌ वरक लेल हर्षक हल्ला करु। ओकर नामक आदर 
गाओ, ओकर स्तुति गौरवशाली बनाउ। परमेश वर कें कहू जे अहा अपन 
काज मे कतेक भयावह छी! तोहर सामर्थ्यक महानताक कारणें तोहर 
शत्रु तोहर अधीन भऽ जायत।” समस्त घरती अहॉक आराधना करत आ 
अहा कें गाओत। ओ सभ तोहर नाम पर गाओत। सेलाह। भजन 66:-4 


परमेश्‌ वरक लेल गाउ, हुनकर नामक स्तुति गाउ, जे आकाश पर चढ़ल 
अछि ओकर स्तुति करु ओकर नाम जाह आ ओकरा सामने आनन्दित 
होउ। अनाथक पिता आ विघवा सभक न्यायाधीश, परमेश्‌ वर अपन 
पवित्र निवास मे छथिं। भजन 68:4-5 

हम गीत से परमेश्‌ वरक नामक स्तुति करब, आ घन्यवादक संग 
हुनकर महिमामंडन करब। भजन 69:30 


हे प्रभु, जे सभ जाति अहा बनौने छी, से सभ आबि कऽ अहाक सोझा 
आराधना करत। आ तोहर नामक महिमा करत। किएक तें अहां महान 
छी आ आश्चर्यक काज करैत छी। भजन 86:9-0 

हे आऊ, हम सभ आराघना करी आ प्रणाम करी, हम सभ अपन निर्माता 
प्रभुक समक्ष ठेहुन टेकब। भजन 95:6 

हे लोक जाति, प्रभु कें दिअ, प्रभु कें महिमा आ सामर्थ्य दिअ। | 

प्रभु कें हुनकर नामक महिमा दियौक, बलिदान ल' क" हुनकर आगन 
मे आबि जाउ। हे पवित्रताक सौन्दर्य मे प्रभुक आराधना करु, हुनका 
समक्ष भय करू, समस्त पृथ्वी। भजन 96:7-9. 

अहा सभ हमरा सभक परमेश्‌ वर परमेशू वर के उदात्त करु आ हुनकर 
पैरक ठाठ पर आराधना करु। किएक ते ओ पवित्र छथि। भजन 99:5 
अहा हमर परमेश्‌ वर छी, हम अहॉक स्तुति करब, अहो हमर परमेश 
वर छी, हम अहां कें ऊच करब। हे प्रभु कें घन्यवाद दियौक। किएक 
ते ओ नीक छथि, किएक त हुनकर दया अनन्त काल घरि रहैत छनि। 
भजन 8:28-29 

हम तोहर पवित्र मन्दिर दिस आराधना करब आ तोहर प्रेम आ सत्यक 
लेल तोहर नामक स्तुति करब, किएक ते अहो अपन सभ नाम सें 
बेसी अपन वचन कें बढ़ा देने छी। भजन 38:2 

हे राजा, हमर परमेश्‌ वर, हम अहांक प्रशंसा करब। आ हम तोहर 
नाम के अनन्त काल घरि आशीर्वाद देब।” हम अहाकें सभ दिन 
आशीर्वाद देब। हम तोहर नामक स्तुति अनन्त काल घरि करब।” 

प्रभु महान छथि, आ बहुत प्रशंसा करबाक चाही। आ ओकर महानता 
अनजान अछि। भजन 445:4-3 

प्रभुक स्तुति करू। प्रभु के स्तुति करू, हे हमर आत्मा। हम जीबैत काल 
प्रभुक स्तुति करब, जाबत घरि हमरा लग कोनो जीव नहि अछि 
ताबत हम अपन परमेश्‌ वरक स्तुति गाबब। भजन 446:4-2 

जे किछु सोस रखैत अछि, से प्रभुक स्तुति करय। प्रभुक स्तुति करू। 
भजन 50:6 


